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यूनिट-पंचम 





भूमिका न्‍ 


वेदान्त दर्शन की उत्पत्ति उपनिषदों से हुई है। वेदान्त-जैसा कि नाम से ही 
स्पष्ट है वेदों का अंत? प्रारम्भ में इस शब्द से उपनिषदों का बोध होता था। 
कालान्तर मे उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों और साहित्य का विकास हुआ 
उसे भी विदान्त” कहने लगे। 

उपनिषदों (उप+नि+सद) का अर्थ है जो ईश्वर के समीप पहुँचावे अथवा 
जो गुरू के समीप पहुँचावे यह दूसरा अर्थ इस बात से भी मेल खाता है कि 
उपनिषदों के सिद्धान्त मूढ़ रखे जाते थे। वे केवल कुछ चुने हुये अधिकारी शिष्यों 
का ही बताये जाते थे जो गुरू के समीप (उपासन्न) बैठते थे। यहाँ उल्लेखनीय 
है कि उपनिषदों की रचना एक निश्चित तिथि अथवा स्थान पर नहीं हुयी है 
बल्कि विभिन्न स्थानों एवं समयों मे अनेकों उपनिषदों की रचनायें हुई। यद्यपि 
उपनिषदों के मूल प्रतिपाद्य विषय मे लगभग एकरूपता है तथापि भिन्न-भिन्न 
उपनिषदों मे जिन प्रश्नों की विवेचना की गयी तथा उनके जो समाधान प्रस्तुत 
किये गये उनमें विभिन्‍नता आना स्वाभाविक था अतः कालक्रम से यह आवश्यक 
होने लगा कि भिन्न-भिन्न उपनिषदों में जो विचार है उनका विरोध परिहार कर 
सर्वसम्मत उपंदेशों का संकलन किया जाय। बादरायण द्वारा रचित “ब्रत्म सूत्र इसी 
दिशा मे किया गया अनूठा सार्थक प्रयास था। इस कालजयी ग्रन्थ को वेदान्त सूत्र, 
शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा आदि विभिन्‍न नामों से जाना 
जाता है। 

बादरायण ने ब्रह्म सूत्र के माध्यम से उपनिषदों में न केवल एकवाक्यता 
स्थापित करने का प्रयास किया है बल्कि ब्रहंमसूत्र मे समस्त उपनिषदीय ज्ञान का 
सार रूप भी प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ तक कि वेदान्त के विरुद्ध जो आनक्षिप 
किये गये है या किये जा सकते हैं उनका भी समाधान उन्होंने अपने ग्रन्थ रत्न 
में किया है। 
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चूँकि वेदान्त सूत्र-सूजशैली मे निबद्ध है अतः कालान्तर में पुनः दार्शनिकों 
ने अपने-अपने ढंग से वेदान्त सूत्र को देखा, समझा और व्याख्या की इस 
व्याख्या मे उनका यह भी उद्देश्य रहा कि वे इस तथ्य को पूरी मजबूती के 
साथ स्थापित कर सके कि उनकी व्याख्या वेदान्तसूत्र के सबसे नजदीक और 
सबसे उपयुक्त है परिणाम स्वरूप हर एक भाष्यकार एक-एक वेदान्त सम्प्रदाय का 
प्रवर्क्त बन गया। इस तरह शंकर, रामानुज मध्वाचार्य बल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि 
के नाम पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय चल पड़े। प्रतिपाद्य की सीमा मे बंधे होने के 
कारण यहाँ हमारा अभीष्ट शंकर और रामानुज द्वारा प्रतिपादित वेदान्त और उनके 


सिद्धान्तों की व्याख्या करना है। 


उद्देश्य 4 

प्रस्तुत इकाई का उद्देश्य पाठकों को वेदान्त दर्शन के उद्भव उसके 
प्रारंभिक साहित्य तथा तदुपरि भाष्यकारों के विविध मत तथा उनकी दार्शनिक 
मान्यतायें के बारे मे जानकारी प्रदान करना डै। इस इकाई को पढ़ करके आप 
बादरायण के वेदान्त सूत्र तथा उसके ऊपर भाष्यकारों विशेषकर भारतीय वेदान्त 
का पर्याय बन चुके शांकर अद्धित वेदान्त, तथा रामानुज विशिष्टा द्वैव वेदान्त के 
विभिन्‍न पहलुओं के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकते है। सर्वप्रथम वेदान्तकार 
सस्‍्वमत की स्थापना हेतु पूर्ववर्ती मतों का खण्डन करता है इस तथ्य के आलोक 
में सर्वप्रथम नैयायिकों के अन्यथाख्यातिवाद, माध्यमिक बोद्धों के भ्रम विचार के 
साथ विज्ञानवादी बोद्धों के इस मत का खण्डन वर्णित किया जायेगा कि 4विज्ञान 
ही आत्मा हडै।? प्रतिपक्षी रूपी पूर्ववर्ती दार्शनिक मान्यताओं का तर्क॑पूर्ण खण्डन 
करने के उपरान्त शांकर वेदान्त तथा रामानुज दर्शन के विविध पक्षों पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया जायेगा। लेखक का उद्देश्य है कि इस इकाई को पढ़कर 
पाष्क अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत दर्शन के विभिन्‍न तथ्यों का सीधी सरल भाषा मे 


सहजतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सके। 
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4.5.] वेदान्त सूत्र की विषय वस्तु 

वेदान्त सूत्र की रचना सूत्रवत्‌ हुई है। इसमें कुल 554 सूत्र है। ग्रन्थकार 
ने विषय की दृष्टि से इन सूत्रों को चार अध्यायों मे विभकक्‍त किया है। और 
विषयानुसार उसके अलग-अलग नाम रखे है। प्रत्यक अध्याय का एक-एक प्रतिपाद्य 
विषय या लक्षण होने के कारण इसे चतुर्लक्षणी कहते है। शंकराचार्य ने प्रतिपादित 
किया है कि भगवान वादरायण के द्वारा रचित इस वेदान्त शास्त्र का प्रत्यक विषय 
जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का प्रदर्शन करना है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 
पाठकों की सुविधा के लिये वेदान्त सूत्र की विषयवस्तु की व्याख्या पाठ्यक्रमानुसार 
सर्वदर्शन संग्रह पर आधारित है। प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते है। जिसमे 
सिद्ध किया गया है कि सारे वेदान्त (उपनिषद्‌) वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में ही 
समाहित है। द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय कहलाता है। इस अध्याय मे साँख्य 
आदि दर्शनों के तर्कों से उत्पन्न विराध का निराकरण किया गया है। अविरोध के 
उपपादन का प्रयत्न द्वितीय अध्याय में विशेष रूप से किया गया है। इसलिये इस 
अध्याय का “अविरोधाध्याय” नामकरण किया गया है। तृतीय अध्याय में मोक्ष के 
साधनभूत वैराग्य आदि का विवेचन किया गया हैं इसलिये इसका नाम 
“साधनाध्याय” है। चतुर्थ अध्याय का फलाध्याय कहते है इसमें ब्रह्मविद्या का फल 
(मोक्ष) निर्दिष्ट है। 

इस प्रकार ग्रन्थकार ने अपने प्रतिपाद्य विषय का चार अध्यायों में विभकक्‍त 
करने के बाद फिर प्रत्यक अध्याय को चार-चार पादों मे विभकत किया है और 
उनकी रचना मे अवान्तर विषयों का समावेश बड़े सुन्दर ढ़ग से किया है। प्रथम 
अध्याय के प्रथम के पाद मे स्पष्ट रूप से ब्रत्म का बतलाने वाले वाक्यों की 
मीमांसा हुई है। दितीय पाद में ब्रह्म का स्पष्ट निर्देश न करने वाले उपासना 
विषयक्‌ वाक्यों की मीमासां है। तृतीय पाद मे उसी तरह के (त्रत्म का स्पष्ट 
निर्देश न करने वाले) ज्ञेय विषयक्‌ (जीव) वाक्यों की समीक्षा है। चतुर्थ पाद में 
अव्यक्त”ः “अजा” आदि संदिग्ध शब्दों की समीक्षा हुई है। इस पाद में वाक्‍क्यों के 


स्थान पर अज, अजा, अव्यक्त आदि एक-एक पद का समन्वय दिखलाया गया है। 
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अविरोध का निर्देश करने करने वाले द्वितीय अध्यायन के प्रथम पाद में 
सांख्य, योग और वैशेषिक आदि स्मृतियों (दर्शनों) के द्वारा किये जाने वाले विरोध 
का परिहार किया गया है। द्वितीय पाद में संँख्यादि दर्शनों के मता की 
दोषात्मकता दिखलाई गयी है। तृतीय पाद में पाँच महाभूतों का वर्णन करने वाली 
श्रुतियों और जीव विषयक्‌ श्रुति वाक्यों के परस्पर विरोध का निवारण किया गया 
है। चतुर्थ पाद में लिंग शरीर का वर्णन करने वाली श्रुतियों के विरोध का 
परिहार किया गया है। 

तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में जीव के परलाक जाने या न जाने के 
प्रशश पर विचार करके वैराग्य का प्रतिपादन किया गया है। द्ितीय पाद मे 
तत्त्वमसि-त्वम्‌ और तत्‌ पदों के अर्थ का अनुशीलन किया गया है। तृतीय पाद में 
सगुण ज्ञान के विषय में गुणों का उपसंहार (अर्थात्‌ अन्यत्र प्रतिपादित गुणों का 
सकंलन) किया गया। (जो लोग व्यावढारिक दृष्टि से सगुण की उपासना करते हैं। 
उनके दृष्टिकोण से उपास्थ के गुणों का यहाँ पर संग्रह किया गया है।) चतुर्थ 
पाद में निर्गुण ब्रह्म की विद्या (ज्ञान) प्राप्त करने के लिये बहिरंग और अन्तरंग 
साधनों-जैसे आश्रम, यज्ञ (बहिरंग) तथा शम (अतंरंग) आदि का निरूपण हुआ हीै। 

चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में यह बतलाया गया है कि ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेने से वह मुक्ति (जीवन्मुक्ति) मिलती है जिसमें पाप, पुण्य और 
क्लेश का सर्वथा विनाश हो जाता है। द्वितीय पाद में मरण और ऊपर उठने 
(स्वर्गगमन) के प्रश्न पर विचार किया गया है। तृतीय पाद में सगुण ब्रह्म की 
उपासना करने वाले पुरुष के मरणोन्तर मार्ग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ पाद 
में निर्गुण ब्रत्मवेन्‍्ता और सगुण ब्रस्मवेन्ता को क्रमशः विदेहमुक्ति और ब्रत्मलोक 
में अवस्थिति का निरुपण हुआ है। 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा : 

वेदान्त सूत्रों में प्रथम सूत्र “अथातोब्रत्मा जिज्ञासा? है। ब्रह्म जिज्ञासा का 
अर्थ ब्रत्मज्ञान की इच्छा है। ब्रत्मज्ञान के सम्बंध में आचार्य शंकर का मन्‍्तव्य है 
कि जिस तरह अपने गले में विद्यमान हार किसी भ्रम के कारण विस्मृत और खो 


गया जेसा प्रतीत होता है और किसी व्यक्ति द्वारा स्मरण दिलाने पर प्राप्त प्रतीत 
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होता है उसी प्रकार तत्वज्ञान ब्रह्मरूप ढोनि के कारण सदैव प्राप्त है किन्तु अनादि 
अविद्या के कारण अप्राप्त होकर हमारी जिज्ञासा का विषय बन जाता है। 

“अथातो ब्रत्म जिज्ञासा? में अथ', “अतः, “ब्रह्म और “जिज्ञासा? चार पद 
प्रयुक्त हुये है। 

अथ-इनमें “अथ” शब्द की व्याख्या पर विशेष बल दिया गया है। शेष तीन 
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पदों की व्याख्या संक्षेप में ही दी गयी है। संस्कृत साहित्य में “अथ” शब्द पाँच 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में प्रयोग किया गया है। १. मंगल, 2. अनन्तर, 3. आरंभ, 
4. प्रश्न, 5. सम्पूर्णता। 

अब यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि महर्षि वादरायण ने “अथ! 
शब्द का उपर्युक्त अआर्थों में से किस अर्थ मे प्रयोग किया है? शंकराचार्य अपने 
भाष्य में “अथ” शब्द के विभिन्‍न अर्थों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर 
पह्ुँचते है कि यहाँ “अथ” शब्द का अर्थ “आननन्‍वर्य” डै। आचार्य शंकर अपने भाष्य 
में लिखते हैं कि अथ शब्द का अर्थ यहाँ न तो स्वाध्यायनन्तर्य-धर्मशास्त्र या 
वेदाष्ययन है और न कर्मावबोधान्तर्य अर्थात्‌ कर्मकाण्डों के परिज्ञान से है। तब 
अथ शब्द का वास्तविक अर्थ क्‍या है? किसके अनन्तर ब्रह्म जिज्ञासा करनी 
चाहिये उत्तर देते हुये स्वयं आचार्य शंकर कहते है साधन चतुष्टय” के अनन्तर 
ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिये। शंकराचार्य के अनुसार साधन चतुष्टय निम्न है- 

१. नित्यानित्यवस्तुविविक : जब तक साधक के मन मे नित्य वस्तु 
(ब्रह्म) एवं अनित्य वस्तु (जगत और जागतिक पदार्थ) के बीच अन्तर का ज्ञान 
नहीं होता वह अनित्य वस्तु का परित्याग कर नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिये 
उद्यत नहीं हो सकता। 

2. इटहामुत्रार्थ भोग-विराग : इह”? से यहाँ पर तात्पर्य सांसारिक” से है 
तथा “अमुत्र” से यहाँ तात्पर्य पारलीकिक से डै। इस प्रकार पूरे अर्चछ वाक्य का 
अर्थ हुआ सांसारिक सुखभोाग एवं पारलीकिक सुख भोग दोनों के प्रति वैराग्य। 

3. शमदमादि साथन संपत्‌ : शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्दा और 
समाधान इत्यदि छः सम्पात्तियाँ हैं जिनसे संयुक्त रहने पर ही कोई साधक ब्रह्म 


जिज्ञासा कर सकता है। शम का अर्थ है इन्द्रिय निग्रह, मन के निग्रह का दम 
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कहा जाता है। सांसारिक व्यापारों से विरक्‍त होना उपरति है। हमारे जीवन में 
भूख-प्यास, शीत-उष्ण, सुख-दुःख इत्याद कई प्रकार के द्न्द्र आते हैं उनसे 
विचालित न होना तितिक्षा है। गुरू के उपदेशों के प्रति विश्वास की भावना ही 
श्रद्धा है।॥ समाधि या मन की एकाग्रता ही समाधान है। 

4. मुमुक्षत्व : मुमुक्षत्व से तात्पर्य मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से है। यदि 
किसी साधक के मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा विद्यमान है तो वह धर्म 
जिज्ञासा के पहले और बाद में भी ब्रत्म जिज्ञासा कर सकता है। 

इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार “अथ” शब्द साघन चतुष्टथ सम्पत्ति के 
आनन्तर्य का बाधक है। 

अतः : अतः शब्द हेत्वर्थक है। क्योंकि वेद ही अम्निक्षेत्रादि स्वर्ग साघकों 
के फल की अनिव्यता का सूचित करता है। कर्मफल अनित्य है और ज्ञान का 
फल अर्थात्‌ मोक्ष नित्य है अतः मोक्ष की कामना करने वाले साघकों को वेदान्त 
वाक्यों का मनन करना चाहिये। 

ब्रतल्म जिज्ञासा : ब्रत्म पर विचार करना ही ब्रध्म जिज्ञासा है। 

जिज्ञासा : ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा? जानने की इच्छा ही जिज्ञासा है। ब्रह्म ज्ञान 
विषयक्‌ इच्छा की पूर्णता या समाप्ति ब्रह्म या ईश्वर विषयक्‌ साक्षात्कार में होती 
है। अतः यहाँ जिज्ञासा पद से “अवगतिपर्यन्त ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक 


अनुभूति का ग्रहण होता है और उसका विषय या कर्म ब्रह्म है। 


4.5.2 विज्ञानवादी बौद्धों का खण्डन : विज्ञान आत्मा का खंडन 


विज्ञानवादी बौद्धों के अनुसार चित्त की ही एकमात्र सन्‍्ता है। विज्ञान प्रवाह 
का ही चित्त कहते हैं। जिस तरह स्वप्न या मतिश्रम की अवस्था में हम वस्तुओं 
का बाह्य समझते हैं यद्यपि वे मन के अंतर्गत ही रहती है, उसी तरह साधारण 
मानसिक अवस्थाओं में भी जो पदार्थ वाध्य प्रतीत होते हैं वे विज्ञानमात्र हैं, 
विज्ञानादी मन का आलय विज्ञान कहते हैं क्योंकि वह विभिन्‍न विज्ञानों को 
आलय या भर्डार है इसमें सभी ज्ञान बीज रूप में निहित है। अतः यह अन्य 


दर्शनों के आत्मा सदृश है परन्तु अन्य दर्शनों की आत्मा की तरह हम आलय 
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विज्ञान का अपरिवर्तनशील या नित्य नहीं मान सकते यह तो परिवर्तनशील 
चित्तवृत्तियों का प्रवाहमात्र है। 

आचार्य शंकर उक्‍त मत का खण्डन करते हुये कहते हैं कि यदि वाह्य 
वस्तुओं का अस्तित्व न होता तो यह भी नहीं कहा जा सकता था कि आन्तरिक 
विज्ञान ही वाह्य वस्तुओं की तरह दिखलाई पड़तें हैं। काई भी समझदार 
व्यक्ति यह कहता हुआ नहीं पाया जा सकता कि विष्णुमित्र, बन्ध्यापुत्न के समान 
दिखाई पड़ रहा है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुये शंकरचार्य कहते हैं 
विज्ञानवादियों का यह नहीं कहना चाहियें कि आन्तरिक विज्ञान ही वाह्य वस्तु की 
तरह दिखाई पड़ते हैं बल्कि यह कहना चाहिये कि आन्तरिक विज्ञान ही वाह्य 
वस्तु के रूप में दिखाई पड़ती हैं शंकर के अनुसार विज्ञान और वस्तुओं में 
तादात्म्य सम्बन्ध न ढोकर कार्य-कारण सम्बन्ध पाया जाता है। बिना वाह्य वस्तुओं 
के विज्ञानों की उत्पत्ति ही नही हो सकती। यदि यह कहा जाय कि एक विज्ञान 
दूसरे विज्ञान को उत्पन्न करता है अतः वाह्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं 
तो यह टीक नहीं क्योंकि इससे अनवस्था दोष की उत्पत्ति होगी अतः वाह्य 
वस्तुओं का अभाव नही। 

यदि वाह्य वस्तुओं की उपलब्धि का अस्वीकार किया जाय तो तदजन्य 
वासना की उत्पन्ति भी नही हो सकती। आलय विज्ञान को क्षाणिक मानने से वह 
भी वासना का आश्रय नहीं हो सकता तीनों कालों से सम्बन्ध रखने वाला एक 
अवदी कूटस्थ आत्मा के न होने पर देश, काल और निमित्त की अपेक्षा से 
वासना के अधीन स्मृति और प्रत्यभिज्ञा आदि व्यवहार नहीं हो सकता। 

पुन: यह कहना कि “जगत स्वप्नवत्‌ अलीक हैं? ठीक नही। स्वप्न और 
जाग्रत अवस्था मे भेद स्पष्ट है। स्वप्न का जाग्रत अवस्था में बाध होता है परन्तु 


जाग्रत अवस्था का बाध नहीं होता अतः दोनो अवस्थाओं में भेद है। 


4.5.2 नेयायिकों की अन्यथाख्यातिवाद का खण्डन : 


विपर्यय या भ्रम का अयथार्थ ज्ञान (अप्रमा) तो सभी भारतीय दार्शनिक 


मानते हैं परन्तु भ्रम के स्वरूप और कारण के सम्बन्ध में विवाद हैं। न्याय दर्शन 
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के अनुसार यथार्थ ज्ञान (प्रमा) अर्थजन्य है क्योकि -यह वस्तु का यथावत्‌ अनुभव 
है। परन्तु विपर्यय या भ्रम आत्मगत है। हम किसी वस्तु के स्वरूप को कुछ 
दूसरा समझ लेते हैं अतः मूल तो हमारी समझदारी में है। हम भ्रमवश ज्ञान के 
विषय में कुछ धर्मों का आरोप कर देते हैं अतः श्रम तो अध्यारोप है यथा हम 
सीपी का चांदी मान लेते हैं यह भ्रम है। वस्तु में तो कोई दोष नहीं। सूर्य की 
प्रखर किरणों मे सीपी चांदी जैसी लग रही है। वस्तु तो अपने स्थान पर ज्यों 
की त्यों हैं। न तो सूर्य की किरणों में दोष है और न सीपी मे केवल अन्यथा 
प्रतीति में दोष है। इस अन्यथाप्रतीति का कारण हमारे नेत्रों मे दोष है। नेत्र दोष 
के कारण हम सामने दीखने वाली वस्तु के सामान्य तथा विशेष धर्म में भेद नहीं 
कर पाते। सीपी और रजत दोनों का सामान्य धर्म चमकीला होना है। इसी 
चमकीलेपन से हमें ज्ञानलक्षणसन्निकर्ष के द्वारा पहले दीखी हुई चाँदी का स्मरण 
हो आता है। अतः सामने की सीपी के चमकीलेपन का सम्बन्ध चॉदी से हो 
जाता हैं। अत: हम इदं का सम्बन्ध रजतम्‌ से जोड़कर सीपी का “इदं रजतम? 
कहते हैं। यही भ्रम है। 

उक्‍त उदाहरण और व्याख्या से स्पष्ट है कि एक वस्तु की प्रतीति 
दूसरे रूप में हो? यही अन्यथाख्याति है। 

आचार्य शंकर नैयायिकों के उक्त मत का खंडन करते हैं। उनका विचार है 
कि अन्यथाख्यातिवाद सिद्धान्त भ्रम के वर्तमानत्व व एतद्देशविशिष्टत्व की अवहेलना 
करता है। जब हमें शुक्ति का रजत के रूप में भ्रम होता हैं तो रजत हमारे 
समक्ष उपस्थित रहता है। वह अन्य देश और अन्य काल में कहीं स्थित नहीं 
रहता। 

भ्रम का निवारण होने पर जब हम कहते हैं कि “निेदं रजतम” 
अर्थात यह रजत नहीं है यह बाधक ज्ञान केवल एक देश और विशेष काल 
(वर्तमान) के रजत ज्ञान का ही बाधिक करता हैं वह किसी अन्य देश और अन्य 
काल के रजत ज्ञान का बाधित नही करता क्योंकि प्रत्यक्ष में रजत के अन्य देश 


और अन्य काल के सम्बन्ध का हमें कहीं बोध नही होता। भ्रम को निराकारण 
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होने पर हमें केवल यही बोध होता है कि यह रजत नही है। हमें यह कदापि 
बोध नहीं होता कि रजत अन्य देश और अन्य काल में स्थित हैं। 

जब शब्द ज्ञान द्वारा किसी व्यक्ति के भ्रम का निवारण होता हैं तो यह 
बात और स्पष्ट हो जाती हैं कि भ्रम में किसी अन्य देश और अन्य काल की 
वस्तु का हमें प्रत्यक्ष नहीं डोता। मान लिया कि एक व्यक्ति है जो भ्रम वश 
रस्सी को सर्प के रूप में देख रहा है। एक अन्य व्यक्ति जो उस वस्तु के 
समीप खड़ा है प्रथम व्यक्ति के श्रम का निवारण करने के लिये कहता हैं “यह 
सर्प नही हैं? इस शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रथम व्यक्ति का उस स्थान पर सर्प 
के अभाव का ही ज्ञान होता हैं उसे यह कदापि ज्ञान नहीं होता हैं कि सर्प का 
अस्तित्व किसी अन्य देश या काल में है। 

यदि नैयापिकों के ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष का स्वीकाकर लिया जाय तो 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुमान की प्रक्रिया असम्भव हो जायेगी। ज्यों ही हमें 
किसी पक्ष में हेतु का प्रत्यक्ष होगा, हम ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष के द्वारा साध्य का 


प्रत्यक्ष कर लेंगे! फिर अनुमान की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। 


4.5.4 माध्यमिक बौदछ्धां का खण्डन-भ्रम विचार : 


शून्यवादी बोछों का भ्रम विषयक्‌ सिद्धान्त “असत्यख्यातिवाद! कहलाता हैं। 
इस मत के अनुसार सभी वस्तुयें तत्वतः अभाव रूप ही हैं क्योकि जो वस्तु न 
आदि मे है और न अंत मे है वह मध्य में कैसे रह सकती हैं ? 
नेवाग्रं नावरं यस्य तस्य मध्य कुता भवेत। 
तस्मान्नात्रोपपद्चन्ते पूर्वापर सहक्रमा:। 
समस्त सांसारिक पदार्थ न अपनी उत्पत्ति से पूर्व है और न विनाश के 
पश्चात है अतः आदि और अन्त मे शून्य रूप होने के कारण मध्य में भी वह 
शून्य रूप ही हैं। वर्तमानत्व भी कुछ नही हैं क्योकि यह भी निर्देश के पहले 
“भविष्यत्‌”ः और निर्देश के पश्चात्‌ “अतीत” होता है। यह वर्तमान होना, भावी 
होना और अतीत होना भी वस्तुतः कुछ नही हैं। सब असत्‌ य शून्य ही हैं। 
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आचार्य शंकर माध्यमिक बौद्धों के भ्रम विषयक्‌ उक्त मत का निम्न 
तर्कों द्वारा खंडन करते है। 

]. भ्रम बन्ध्यापुत्र की तरह बिल्कुल असत्‌ नहीं है। बल्कि रज्जु-सर्प की 'रंतपापक 
भांति यह हमारे ज्ञान का विषय होता है। आचार्य शंकर ने स्वयं कहा है 
अभाव की उपलब्धि नहीं हा सकती ही। 

2. यदि शून्‍न्यवादी कहते हैं कि जिस समय भ्रम की प्रतीति होती है उस समय 
भी वह असत्‌ ही है। इसके उत्तर मे वेदान्ती कहते हैं कि उपर्युक्त प्रश्न 
भाव और सत्ता के भेद को न समझने के कारण ड्ुआ हैं रज्जु-सर्प 
तात्विक तो नही है इसका यह अर्थ नहीं है कि वह भावात्मक भी नहीं है। 
भावात्मक होने के कारण बन्ध्या पुत्र की भाँति वह पूर्णतया असत्‌ नहीं है। 

3. बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान में असत्‌ को प्रकाशित करने की शक्ति है इस 
पर भामतीकार कहते है कि उस शक्ति का शक्‍य क्‍या है? अर्थात उस 
शक्ति का उपयोग स्थल क्या है? यदि कहा जाय कि असत्‌ ही उनका शक 
है तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि वह असत्‌- 

(क) इस विज्ञान में रहने वाली शक्ति का कार्य है या 

(ख) विज्ञान का ज्ञात्य हैं। 

(क) यदि प्रथम विकल्प को स्वीकार किया जाय तो कार्य होने के कारण वह 
असत्‌ नहीं हो सकता और यदि असत्‌ है तो इसके कारण भूत शक्ति में 
प्रकाश सामर्थ्य केसी? 

(ख) इसे ज्ञान द्वारा ज्ञात्य भी नही माना जा सकता क्योंकि इदं रजतम्‌” भ्रम 
के अतिरिक्त कोई अन्य असदविषयक्‌ भ्रम इस शक्ति से उत्पन्न नहीं 
होता। ज्ञात्यत्व या प्रकाशत्व का अर्थ है उस शक्ति द्वारा जनित ज्ञान का 
विषयत्व। जब उस शक्ति द्वारा जन्य ज्ञान से पृथक्‌ काई विषय है ही नहीं 
तो ज्ञात्यत्व या प्रकाश्यत्व का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। यदि कोई 
दूसरा ज्ञान हो तो उसके प्रकाश के लिये पुनः अन्य ज्ञान की अपेक्षा हेने 
से अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। 
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4.5.5 विविध सत्ता तथा अनिर्वचनीयख्यातिवाद 
आचार्य शंकर सत्ता का तीन कोटियों मे विभाजित करते हैं प्राविभासिक, 


व्यावहारिक और पारमार्थिका 
प्रातिभाषिक सत्ता : वे विषय जो क्षण भर के लिये प्रकार होते है परन्तु 
जाग्रत अवस्था के अनुभवों से बाधित ही जाते हैं। यथा-रज्जु-सर्प, शुक्ति-रजत 
इत्यादि। क्षण भर के लिये हमें रज्जु सर्प रूप में और शुक्ति रजत रूप में 
प्रतीत होता है। परन्तु पूर्ण प्रकाश और वस्तु का सामीष्य होते ही प्रतीति का 
बाध हो जाता है। 
सर्वदर्शन संग्रह मे विविध सत्ता के सम्बन्ध में निम्नानुसार विवरण प्राप्त 
होता है- 
तात्विकं ब्रत्मण: सत्वं सोमदिरव्यावहारिकम्‌ 
रूप्यादेरर्थजातस्य प्रति भासिकमिष्यते।। 
लोकिकेन प्रमाणेन यद्बाध्यं॑ लोकिकेडवधौ 
तत्प्रातिभासिक॑ सत्वं बाहयं सत्येव मातरि।। 
वैदिकेन प्रमाणेन यद्बाध्यं वैदिकेडवधी 
तद्‌ त्यावहारिकं सत्वं बाध्यं मात्रा सहैव ततु।। 
अर्थात्‌ ब्रह्म की सत्तातात्विक (पारमार्थिक|+ है, आकाशादि की व्यावहारिक 
तथा रजत आदि पदार्थों की प्रतिमासिक सत्ता मानी जाती है। 
व्यावहारिक सत्ता : वे विषय जो स्वाभाविक जाग्रतावस्था में प्रकट होते हैं। 
जाग्रत अवस्था में स्वाभाविक रूप से प्रतीति सत्य हैं परन्तु पूर्णतः सत्य नहीं 
संसार तथा सांसारिक ज्ञान ब्रस्मात्म ज्ञान के पूर्व सत्य है। यह नाम रूपात्मक 
जगत तथा दैनिक दृष्टि से सभी लोकिक और वैदिक व्यवहार सत्य हैं। परन्तु 
पारमार्थिक दृष्टि से इनका बाध हो जाता है अर्थात्‌ पारमार्थिक दृष्टि से जगत 
और जागतिक व्यवष्वार असत्य सिद्ध होते हैं। 
पारमार्थिक सत्ता : यह शुद्ध सत्ता है जो कभी बाधित नहीं होती। यह 
सर्वदा एकरस, एकरूप रहने वाली सत्ता है। यह त्रिकाल सत्‌ है। पारमार्थिक दृष्टि 


से केवल ब्रत्म ही सत्‌ है। एकत्व सत्‌ है। नानात्व मिथ्या या माया है। कारण 
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ही सत्‌ है। कार्य तो केवल विवर्तया आभास डे अतः केवल ब्रह्म की ही 
पारमार्थिक सत्ता है। 

शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भ्रम सिद्धान्त अनिर्वचनीयख्यातिवाद कहलाता है। 
इसके अनुसार अविद्या के कारण भ्रम स्थल में एक वस्तु की उत्पत्ति होती हैं 
तथा उसी अनिर्वचनीय वस्तु की ख्याति भी होती है। 

3 इस वस्तु का हम सत्‌ नहीं मान सकते क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान से इसका 
बाध हो जाता है। अस्तित्व मात्र से सत्‌ होना उत्पन्न नही है। 

2 इसे पूर्णया असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि खरगाश की सींग 
की भाँति पूर्णतया असत्‌ होने पर उसकी प्रतीति भी नहीं हो सकती। जो 
वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बन सकती है, वह पूर्णतया असत्‌ कैसे हो 
सकती है? वेदान्त के अनुसार भ्रम का भी संसार में कुछ न कुछ 
अस्तित्व अवश्य होता हैं। जो असत्‌ है उसका अनुभव करना बिल्कुल 
असम्भव हैं। 

3 भ्रम के विषय का सदसत्‌ भी नही कह सकते क्योंकि परस्पर विरोधी 
होने के कारण सदसत्‌ की कल्पना ही बदतोध्याघात है। 

4 अतः हमारे समझ केवल चौथा विकल्प ही शेष रहता है जिसके अनुसार 
भ्रम का विषय न सत्‌ है और न असत्‌ ही है वरन्‌ सदसत विलक्षण हैं। 
सदसत्‌ विलक्षण हाने के कारण ही इसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। यह 
भ्रम स्थल में उत्पन्न अनिर्वचनीय वस्तु अज्ञानजन्य अस्थायी सृष्टि है। इस 
अनिर्वचनीय एवं प्रातिभासिक वस्तु की सृष्टि का माने बिना इसके 
वर्तमानत्व एवं एतद्देशविशिष्टत्व वाले प्रतिभास की व्याख्या संभव नही है। 

आचार्य चित्सुख अपनी रचना चित्सुखी में जगत की अनिर्वचनीयता पर 
प्रकाश डालते हुये कहते हैं (विवरण सर्वदर्शन संग्रह से उद्ध्ब॒त है) 
प्रयक सदसत्वाम्याम विचारपदवी न यत! 
गाहवे तदनिर्वाच्य माहुर्वेदान्त वादिन:।। 
सत्‌ या असत्‌ इनमे प्रत्यक के द्वारा (या समूह के द्वारा भी) जो विचार 
के योग्य न हो सके उसे वेदान्ती लोग अनिर्वचनीय कहते है। 
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4.5.6 शंकर का जगत विचार 


आचार्य शंकर अपने तत्वमीमांसीय विचारों के सम्बन्ध मे स्वयं अपना पक्ष 
रखते हुये कहते है-“सम्पूर्ण वेदों, उपनिषदों, भाष्यों, गीता इत्यादि के गहन 
अध्ययन के बाद मुझे जो सार प्राप्त हुआ है उसे मैं निम्न अर्द्ध श्लोक में 
लिखता हूँ-“ब्रतह्म सत्यं, जगत मिथ्या, जीवैः ब्रह्म एव नापर:॥।” 

स्पष्ट है आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म सत्य है और यह जगत मिथ्या 
है। वस्तुत जगत की निरपेक्ष सत्ता नहीं है। सम्पूर्ण जगत ब्रह्म का विवत्र है। 
जिस प्रकार सर्प रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है उसी प्रकार 
जगत ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है और उसके स्वरूप का 
विक्षप जगत यथार्थ प्रतीत होने लगता है। 

जिस प्रकार एक जादूगर अपनी जादू की प्रवीणता से एक सिक्‍के को 
अनेका सिक्‍कों के रूप में परिवर्तित कर देता है। अज्ञानी व्यक्ति जिनका उसके 
जादू का ज्ञान नही होता उस जादू के वशीभूत होकर उसे सत्य समझ लेते हैं 
परन्तु स्वयं जादूगर उससे प्रभावित नहीं होता है उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया 
के माध्यम से वैचित्यपूर्ण जगत की अद्भुत लीला करते हैं। परन्तु यह केवल 
ईश्वर के लिये लीला मात्र है। वह अपनी लीला से स्वयं प्रभावित या वैद्य नहीं 
पाता है परन्तु अज्ञानी जीव परमेश्व की इस लीला को ही सत्य समझ लेते 
हैं। ऐसी स्थिति मे जादूगर की जादू से मोहित व्यक्ति की भाँति उन्हें ब्रह्म के 
स्थान पर चाकूचिक्यपूर्ण जगत ही सत्य प्रतीत होता है। माण्डूक्य कारिका में इस 
सम्बन्ध में निम्नानुसार विवरण प्राप्त होता है- 

अनादि मायया सुत्तों यदा जीव: प्रबुध्यते। 
अजमनिद्‌य स्वत्नमद्दैत॑ बुध्यते तदा।। 

विवेक चूड़ामणि के विविध प्रसंगों में आचार्य ने जगत मभिथ्यात्व का निरूपण 
किया है, जिसमें कोई पदार्थ नही डोता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से 
सम्पूर्ण भोक्ता-भोग्यादि प्रपंचः रचता है उसी प्रकार जागृति में भी और कोई 


विशेषता नहीं है अत: यह सब मन का विलासमात्र ही है। 
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आचार्य शंकर के अनुसार जगत की व्यावहारिक सत्ता है क्योंकि यह स्वप्न 
की भाँति न तो नितान्त असत्य है और न ब्रत्म की भाति-कूटस्थ नित्या जब 
तक हमें परमसत्ता का ज्ञान नहीं जगत और जागतिक ्स्तुयें सत्य प्रतीत होती हैं 
परन्तु निरपेक्ष सत्ता का ज्ञान होते ही जागतिक वस्तुओं का बाघ हो जाता है। 
आत्मज्ञान या ब्रत्म ज्ञान हो जाने पर यह जगत और नाना जागतिक सम्बन्धों का 
जाल मिथ्या हो जाता है फिर व्यक्ति इनमें मोहित नहीं होता है। 

यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रह्म की माया से किस प्रकार और किस क्रम से 
जगत के विषयों का आविर्भाव हुआ है वेदान्त ग्रन्थों मे इस सम्बन्ध 
में एकवाक्यता नही पायी जाती है। सबसे प्रचलित मत वह है कि आत्मा या 
ब्रत्म से पहले पाँच सूक्ष्म भूतों का इस क्रम से अविर्भाव होता है-आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और पृथ्वी इन पाचों का पुनः पॉच प्रकार से संयोग होता है जिससे 
पाँच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। जब पाँच सूक्ष्म भूतों का संयोग इस 
अनुपात से होता है कि आधे में आकाश तत्व और बाकी आधे मे शेष चारों 
तत्व रहते हैं अर्थात्‌ +/2 आकाश+॥“8वायु+/8अग्नि+ /8जल+»8 पृथ्वी) 
तब स्थूल आकाश का प्रादुर्भाव होता है। इसी तरह शेष चारों स्थूल भूत भी 
उत्पन्न होता है। जैसे-स्थूल वायु भूत की उन्पत्ति में सूक्ष्म भूतों का संयोग इस 
प्रकार होता ढै-+/2 वायु+28आकाश+/8 अग्नि+/8जल+»8 पृथ्वी) इस 
क्रिया का पंजीकरण कहते है। 

मनुष्य का सूक्ष्म शरीर भूतों से बना है और स्थूल शरीर (तथा अन्यान्य 
सांसारिक विषय) स्थूल भूतों से (जो पाँच सूक्ष्म तत्वों के संयोग से बनते है) 
आचार्य शंकर सृष्टि के इसी क्रम को मानते हैं। परन्तु वे इस समस्त प्रक्रिया केा 


विवर्त या अध्यास मानते हैं। 


4.5.7 आचार्य शंकर का मायावाद सिद्धांत : 


शंकराचार्य के दर्शन में माया, अविधा, अध्यास, अध्यायेप, भ्रान्ति, विवर्त, 
भ्रम, असकत, मूलप्रकृति आदि शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं परन्तु 
इस सन्दर्भ में विद्धानों में मतभेद हैं। थीबो जैसे विद्धानों के एक वर्ग के अनुसार 
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शंकर के दर्शन में माया और अविद्या शब्द एक दूसरे के स्थान में प्रयुक्त हो 
सकते हैं जबकि कर्नल जैकब जैसे विद्धानों की मान्यता है कि शंकर सिद्धान्त में 
माया शब्द का अविद्या के अर्थ में कही प्रयोग नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध 
मे विषय का अनावश्यक विस्तार न हो इस हेतु हम यहाँ लेखकीय अभिमत 
प्रस्तुत करना चाहते हैं। आचार्य शंकर के दर्शन में माया और अविधा दोनो शब्द 
समानाथथी नहीं प्रयुक्त हुये हैं। जिन प्रसंगों में शंकर ने माया शब्द का प्रयोग 
किया है उनमें यदि माया के स्थान पर अविद्या शब्द का प्रयोग कर दिया जाय 
तो सम्पूर्ण अर्थ का अनर्थ डो जायेगा। ईश्वर अथवा जगन्नियन्ता का अविद्या का 
विषय नहीं कहा जा सकता क्योंकि विश्व की रचना और उसका पालन करने के 
लिए ईश्वर का अतिशय ज्ञान सम्पन्न होना चाहिये। अविद्या की तो बात ही क्‍्या। 
जो व्यक्ति किसी वस्तु की रचना करता है तो ज्ञान के द्वारा ही करता है अज्ञान 
के द्वारा नही। दूसरी तरफ आचार्य शंकर का कहना है ईश्वर अपनी माया से 
उसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है जैसे जादूगर स्वयं अपनी जादू से। परन्तु 
अविद्या के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती है। अविद्याग्रस्त व्यक्ति (जीव) के 
विषय में यह नही कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति अपनी अविद्या से 
अप्रभावित है। 
शंकराचार्य ने माया की निम्न प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। 

]. माया ईश्वर की सर्जनात्क शक्ति है जिसके द्वारा वे वैचित्य पूर्ण जगत की 
अद्भुत लीला करते हैं। 

2. माया ईश्वर से अभिन्‍न हेते हुये भी ईश्वर पर आश्रित है। परन्तु ईश्वर 
माया पर आश्रित नहीं है। 

3. माया अनादि और सानन्‍्त है। माया के अनादि कहने का तात्पर्य यह है कि 
माया ने कब से जीवों को ग्रस्त कर रखा है। इसके विषय में हम कुछ 
भी नही कह सकते जिस प्रकार सुषुप्तावस्था में हम यह नहीं कह सकते 
कि हम कब से सो रहे हैं उसी प्रकार जीव कब से माया के वशीझ्ूत है, 


इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हॉ माया अनादि होते हुये 
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भी सान्‍्त हैं। जिस क्षण, जिस काल में हमें ज्ञान प्राप्त ढो जाता है, माया 

का बाध डो जाता है। 

ब्रत्म माया का आश्रय और विषय दोनों होते हुये भी माया से प्रभावित 
नहीं होता था माया के अधीन नहीं रहता। 

माया भावरूप है। पर वह सत्‌ नहीं है क्योंकि ब्रत्म ही एकमात्र सत्‌ है। 
माया का भावरूप कहने का तात्पर्य यह है कि वह बन्‍्ध्या पुत्र के समान पूर्ण 
अभाव रूप नहीं है। 

शंकरचार्य ने माया की दो शक्तियों का वर्णन किया है-. आवरण 2. 
विक्षप शक्ति। अपनी अवरण शक्ति के द्वारा माया ब्रत्म के वास्तविक स्वरूप पर 
पर्दा डाल देती है तथा विक्षप शक्ति के द्वारा वह अद्दधैित ब्रत्म के स्थान पर 
नाना रूपात्मक जगत को प्रक्षपित करती है। 

साख्य की प्रकृति के समान माया जड़ रूप है यद्यपि प्रकृति के समान 
ब्रत्म से स्वतन्त्र नहीं है। 

माया सदसदनिर्वचनीया है। यह सत्‌ नहीं हैं क्योंकि इसका कोई स्वतन्‍त्र 
अस्तित्व नहीं हैं यह असत्‌ भी नहीं है क्योंकि यह जगत को प्रक्षेपित करती है। 
चूँकि यह न तो सत्‌ है और न असत्‌ है अतः सद्सदनिर्वचनीया है। 

माया मिथ्या है क्योंकि विज्ञान के द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता 
है। ज्यों ही हमें ब्रह्म या अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है माया अदृश्य हो 
जाती है। माया अध्यास रूप है। इसके द्वारा हमें एक वस्तु में दूसरी वस्तु का 


आभास होता है। 


4.5.8 आचार्य शंकर का ब्रत्म विचार : 


एक तत्ववादी होने के कारण आचार्य शंकर एकमात्र ब्रत्म का ही निरफपेक्ष 
सत्ता स्वीकार करते है। इस निरपेक्ष सन्‍्ता का विचार दो दृष्टिकाणों से किया जा 
सकता है- 
. व्यावहारिक दृष्टिकोण 
2. पारमार्थिक दृष्टिकोण 
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व्यावहारिक दृष्टिकोण से जगत तथा दैनिक व्यवहार में आने वाली जागतिक 
वस्तुयें सत्य मानी जाती हैं इस दृष्टि विशेष से ब्रह्म को जगत का मूलकारण 
सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक स्वीकार किया जाता है। “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्त। येन जातानि जीवन्ति।” जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन्पन्न 
होकर जीविक रहते हैं और विनष्ट होते समय जिसमें विलीन हो जाते है वही 
ब्रह्म है। 

परन्तु उपर्युक्त लक्षणों सा विशेषताओं के माध्यम से ब्रह्म का वास्तविक 
लक्षण निरूपण नहीं किया जा सकता। जगत कर्तत्व ब्रह्म का औपाधिक या तटस्थ 
लक्षण है। जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में रहे और वस्तु को लखाये उसे स्वरूप 
लक्षण कहते हैं और जो लक्षण वस्तु के स्वरूप से अलग रहे और फिर भी 
वस्तुओं को लखाये उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। यह जो जगत के जन्मादि का 
कारण रूप ब्रत्म का लक्षण “जन्मायस्य यतः से बताया जा रहा है वह ब्रह्म का 
तटस्थ लक्षण है। 

वस्तुत: तटस्थ लक्षण का सम्बन्ध वस्तु की विशेषता या धर्म से नहीं होता 
है किन्तु वे अन्य वस्तुओं से उसकी भिननता बताते हैं। मकान पर बैठा हुआ 
कौआ उस मकान का संकेत करने में सहायक हो सकता है किन्तु कोआ सदा 
मकान पर बैठा नहीं रहता है और न वह मकान का अभिन्न लक्षण है। अतः 
कीये को मकान का केवल तटस्थ लक्षण कह सकते हैं। आचार्य शंकर इस सगुण 
ब्रत्म को सगुण, सविशेष और अपर ब्रत्म भी कहते हैं। ब्रत्म के स्वरूप लक्षण 
का वर्णन करते हुये कहा जा सकता है कि “स्वरुपान्तर भूतत्वे सवि अन्य 
व्यावर्तक॑ स्परूप लक्षणम्‌” जो वस्तु के स्वरूप के अन्तर्गत आ जाता हो और 
अन्यों से भेद करने वाला हो उसके स्वरूप लक्षण कहते हैं जैसे-सच्चिदानंद 
ब्रत्म। ब्रत्म अर्थात्‌ ईश्वर सत, चित, और आनंदस्वरूप है। परन्तु इस लक्षण को 
भी ब्रत्म का परम लक्षण नहीं माना जा सकता है। यह केवल इतना ही संकेत 
देता है कि ब्रत्म का स्वरूप असत्‌ अज्ञान और और अचेतन नहीं है। 

एक दूसरे दृष्टिकोण से शंकर ब्रह्म का सजातीय, विजातीय और स्वगत 


भेद से रहित विश्वातीत परब्रत्म कहते हैं। इस परब्रत्म का निर्गुण भी कहा जाता 
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है। यह नित्य, कूटस्थ एकमेव, भेदरहित, अग्राध्य, गुणातीत है। यह सब प्रकार के 
परिवर्तन से रहित पूर्णतः अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला है। 

ब्रत्म का निर्मुण कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह शून्य है या उसके 
आस्तित्व का ही अस्वीकार किया जाता है। वस्तुतः जा कुछ भी अस्तित्ववान दिखाई 
देता है वह सब स्वयं ब्रह्म का ही अस्तित्व है। अतः वह सदा सर्वदा वाणी से 
परे है। ब्रत्म अनिर्वचनीय है। वस्तुतः हम यह जान ही नहीं सकते कि ब्रह्म क्‍या 
है अपितु हम यह जान पाते है कि ब्रह्म क्‍या नहीं है। अपूर्ण मनुष्य के लिये 
परम तत्व का जानना कठिन ही नही वरन असंभव है। ब्रत्म का अनिर्वचनीय 
कहने का अर्थ यह नहीं कि वह अज्ञिय है। ब्रह्म साक्षात्‌ अनुभूति का विषय है। 
अजर, अमर, आभास, शशृन्य, वस्तु स्वरूप, निश्चवल जलराशि के समान, नामरूप 
से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य, शान्तस्वरूप और अद्वितीय पूर्व ब्रह्म का 
विद्धान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात्‌ अनुभव करते हैं। 

उल्लेखनीय है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म वर्णन की दृष्टिकाण से दो हेति 
हुये भी वस्तुतः एक ही है। एक रूप में वह उपाधियों से विभूषित है और हमारा 
आराध्य है दूसरे रूप में वह सब प्रकार की उपाधियों से परे और अज्निय है। 


4.5.9 आचार्य रामानुज का सृष्टि विचार : 


सृष्टि विचार के सम्बन्ध में आचार्य रामानुज शंकर से सर्वथा भिन्‍न मत 
रखते हैं। जहाँ आचार्य शंकर जगत को मिथ्या, माया या भ्रम समझते हैं वही 
रामानुज जगत को ईश्वर द्वारा सृष्ट होने के कारण सत्य मानते हैं। रामानुज के 
अनुसार सर्वशक्तिमान ईश्वर अपनी इच्छा से, स्वयं अपने से नाना विषयात्मक 
संसार की रचना करते हैं सर्वव्यापी ब्रह्म में चितु और अचित (जड़) ये दो तत्व 
विद्यामन रहते हैं। अचित्‌ प्रकृति तत्व है जिससे सभी भौतिक विषय उत्पन्न होते 
हैं। आचार्य रामानुज प्रकृति का ईश्वर का अंश और ईश्वर के द्वारा संचालित 
मानते हैं प्रलय की अवस्था में यह प्रकृति सूक्ष्म अविमक्त रूप में रहती है। उसी 
बीज से ईश्वर जीवात्माओं का स्वकर्मानुसार नाना विषयात्मक संसार की रचना 


करते है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा से अविभक्त सुक्ष्म प्रकृति क्रमशः तीन 
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प्रकार के तत्वों में विभाजित हो जाती है तेज, जल और पृथ्वी। रामानुज का 
सृष्टिविषषयक्‌ू यह सिद्धान्त विवृत्त करण कहलाता है। धीरे-धीरे ये तीनों तत्व 
परस्पर सम्मिलित हो जाते हैं और उनसे समस्त स्थूल विषयों की उत्पत्ति होती 
हैं। जो भौतिक में दृष्टिगाचर होते हैं। संसार के प्रत्यक विषय में तीनों गुणों का 
साम्मिश्रण है। 

रामानुज का मत है कि सृष्टि वास्तविक है और जगत उतना ही सत्य है 
जितना ब्रत्म। यह ब्रह्मांड चौदह भुवनों से बना है जो प्रकृति, पुरूष, महत, 
अहंकार, तन्‍मात्रों, भूतों तथा इन्द्रियों के साथ-साथ है। उस (ब्रह्मांड) के अन्तर्गत 
देवता, पशु, मनुष्य, स्यावर आदि सभी प्रकार के (पदार्थ अपने-अपने) संस्थानों 
से युक्त होकर अवस्थित हैं। ये सब के सब कार्य के रूप में हैं फिर भी ब्रह्म 
ही हैं (क्योंकि ब्रह्म के शरीर से ही ये सब पदार्थ निकले हुये हैं। 

यहाँ पर एक प्रश्न यह पैदा होता है कि जगत को सत्य मानने से इनका 
विनाश सम्भव नहीं होगा और प्रलय की सिद्धी नहीं होगी। इस समस्या का 
समाधान रामानुज कैसे करते हैं? उत्तर सर्वदर्शन संग्रह से। जिसमें नाम 'िश्ला।० 
और रूप 7०० का निश्चय नहीं हो सके ऐसी सुक्ष्मावस्था में रहने वाला 
प्रकृति-पुरूष के शरीर के रूप में अवस्थित ब्रह्म कारणावस्था में है जब संसार 
अपने इसी रूप में लौट आता है तब उसे प्रलय (955०ण४०) कहते हैं। नाम 
और रूप के विभागों से मालुम होने वाला स्थूल चित और अचित्‌ वस्तुओं का 
शरीर लिये हुये ब्रह्म कार्यवस्था में स्थित है जब ब्रह्म इस प्रकार के स्थूल रूप 
में आ जाता है तब उसे सृष्टि कहते हैं। 


4.5.40 मायावाद का खण्डन : 

आचार्य रामानुज शंकर के मायावाद सिद्धान्त से असहमत है वे मायावाद 
सिद्धान्त से न केवल अपनी असहमति ही व्यक्त करते हैं बल्कि उसका बुरी 
तरह से ताकिक खंडन भी करते हैं। आचार्य रामानुज के अनुसार माया ईश्वर 
की वास्तविक शक्ति है जिसके द्वारा वह इस भीतिक जगत का निर्माण करता है। 


अविद्या से उनका तात्पर्य मनुष्य के उस अज्ञान से है जिसके द्वारा वह स्वयं की 
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भौतिक वस्तुओं, शरीर, इन्द्रियों या मन के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर 


लेता है। 


आचार्य रामानुज निम्नलिखित तर्को के माध्यम से शंकर के मायावाद का 


खंडन करते है- 


]. 


यदि माया नाम की कोई वस्तु है तो उसका कोई आंश्रय होना 
चाहिये। ब्रत्म तो उसका आश्रय नही हो सकता क्योंकि ब्रध्म चैतन्य 
स्वरूप है साथ ही वह अद्वैत रूप भी है। जीव भी माया का आश्रय 
नहीं हो सकता क्योंकि जीव स्वयं माया की सृष्टि है अतः माया का 
आश्रय न तो ब्रत्म है और न जीव वस्तुतः सच तो यह है कि 
माया का काई आश्रय नही है। यह शंकरचार्य की कल्पना मात्र है। 
माया का कोई अस्तित्व नहीं है। 

शकराचार्य और उनके मतानुयायिका का कहना है कि माया ब्रह्म के 
स्वरूप का आच्छादित कर देती है। पर यदि ब्रह्म चैतन्य और प्रकाश 
स्वरूप है तो माया इसके स्वरूप का केसे ढक सकती है। जिस 
प्रकार अन्धकार, प्रकाश का आच्छादित नहीं कर सकता उसी प्रकार 
माया भी प्रकाशरूप ब्रह्म का आच्छादित नही कर सकती। 

यदि माया का अस्तित्व है तो उसका स्वरूप क्या है? क्या वह 
भावरूप है, या आभाव रूप है या दोनों है या दोनों में से एक भी 
नही है? यदि माया भावरूप है तो उसे अविद्या कैसे कहा जा सकता 
है? दूसरे यदि माया भाव रूप है तो इसका विनाश कैसे किया जा 
सकता है। किसी भी भाव का विनाश नहीं किया जा सकता। यदि 
माया अभाव रूप है तो ब्रह्म का विषय बनाकर वह नाना रूपात्मक 
जगत को केसे प्रक्षेपेत कर सकती है? यह कहना कि माया भाव 
और अभाव रूप दोनों है स्पष्ट बदताव्याघात है। अंत मे यह कहना 
कि माया न तो भावरूप है और न अभाव रूप है, सम्पूर्ण चिन्तन 
को तिलांजलि दे देना है। 
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4. अद्दैत वेदान्ती माया को अनिर्ववचनीय मानते हैं। एक ओर उसका 


निर्ववन करना और दूसरी तरफ उसे अनिर्वचनीय कहना स्पष्टत: 
आत्मव्यघातक कल्पना है। यदि यह कहा जाय कि जब वेदान्ती माया 
का अनिर्वचनीय मानते है तो इससे उनका तात्पर्य यह होता है कि 
माया न सत्‌ है और न असत्‌ है। इस मत के विरुद्ध रामानुज 
कहते हैं कि सत्‌ और असत्‌ के बीच संसार की सभी व्स्तुयें 
समाहित हो जाती हैं। यदि माया न सत्‌ है और न असत्‌ है तो 
इसका अर्थ यह है कि संसार में माया के लिये कोई स्थान नहीं 


है। यह कोरी कल्पना हे। 


. यदि माया नाम की कोई सत्ता है उसे हम किस प्रमाण से जान 


सकते हैं? प्रत्यक्ष द्वारा ता इसे जाना नहीं जा सकता क्योंकि 
प्रयक्ष द्वारा या तो भावात्मक वस्तु का ज्ञान होता है। अथवा 
अभावात्मक वस्तु का ज्ञान होता है। माया न तो भावात्मक है और न 
अभावात्मक माया का अनुमान द्वारा भी नहीं जाना जा सकता क्योंकि 
माया का कोई वैद्य लिंग नहीं है। श्रुति के आधार पर भी माया को 
नहीं जाना जा सकता क्‍योंकि श्रुति या तो इस विषय में मौन हैं या 
माया का ईश्वर की वास्तविक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है। 
इससे स्पष्ट है कि हम माया को किसी प्रमाण से नहीं जान सकते। 
उसका कोई अस्तित्व नही है। 


- अद्दधित वेदान्ती यह भी मानते है कि निर्गुण ब्रत्म का साक्षात्कार हो 


जाने के उपरान्त माया या अविद्या की निवृत्ति हो जाती है पर 
रामानुज कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान असम्भव है ज्ञान सदा 
किसी सविशेष वस्तु का ही होता है। ज्ञान के लिये अभेद के साथ 
भेद का होना नितान्त आवश्यक है। किसी निर्गुण वस्तु का जिसमें 
गुण या भेद का अभाव हो, ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी 


स्थिति मे अविद्या का विनाश असम्भव है। 
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7. सच तो यह है कि अविद्या की निवृत्ति ही नही हो सकती। वेदान्तियों 
के अनुसार माया भावरूप है। जो वस्तु भाव रूप होती है उसकी 
निवृत्ति कैसै की जा सकती है? किसी भाव रूप वस्तु का ज्ञान द्वारा 
निराकरण नहीं किया जा सकता। जीवों का बन्धन कर्म संस्कार द्वारा 
होता है जो एक वास्तविक चीज है। अमूर्त ज्ञान द्वारा इसका 
निराकरण नहीं किया जा सकता। कर्म-ज्ञान-भकक्‍ति और ईश्वरीय प्रसाद 


के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। 


4.5.] रामानुज का ब्रत्म विचार : चितू, अचित्‌ और 
ईश्वर सम्बंधी विचार 

रामानुज के अनुसार ब्रत्म चित्‌ (जीव) और अचित्‌ (जड़ प्रकृति) दोनों 
तत्वों से युक्त है। वह एकमात्र सत्ता है अर्थात उससे प्रथक या स्वतन्त्र किसी 
वस्तु की सत्ता नही है, परन्तु उसमें जो जीव और प्रकृति है सो भी वास्तविक 
है। रामानुज का अद्दितवाद विशिष्टद्धित वाद कहलाता है क्योंकि उनके अनुसार 
चित्‌ और उचित अंशों से विशिष्ट होते हुये भी ब्रह्म एक ही है। 

ईश्वर एक अडद्वैत रूप है परमतत्व है परन्तु चित और अचित्‌ तत्व भी 


ईश्वर के अतिरिक्त तत्व है। यहाँ एक प्रश्न यह पेदा होता है कि यदि परमतत्व 


(ईश्वर) एक है तो अन्य तत्वों को मानने की क्‍या आवश्यकता है पुनः यदि अन्य 


तत्व भी हैं ता ईश्वर परमतत्व के रूप में एक अद्धैत रूप कैसे है? रामानुजाचार्य 
के अनुसार परमतत्व (ईश्वर) तो एक अद्वितरूप है। उसके समान कोई अन्य तत्व 
नही अतः अपने आप एक ही हेने के कारण अद्दैत है परन्तु चितु और अचित्‌ 
(चेतन और अचेतन) दोनों तत्व है परन्तु परतन्त्र तत्व है, स्वतंत्र नहीं। चित्‌ 
और अचित्‌ ईश्वर के विशेषण हैं। अर्थात्‌ चितु और अचित्‌ विशेषणों से ईश्वर 
विशिष्ट है। इसीलिये ईश्वर का चिद्चिद्विशिष्ट कहा गया है। चित और अचित्‌ 
का ईश्वर के साथ अप्थक सम्बन्ध माना गया है। ईश्वर इनका सुष्टा नहीं। चित्‌ 
और अचित्‌ अवयव है। ईश्वर अवयवी है। अब यहाँ पुनः प्रश्न पैदा होता है 


कि एक ही स्वतन्त्र ईश्वर का माना जाय, चित्‌-अचित्‌ आदि परमतत्वों का मानने 
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की क्‍या आवश्यकता है? रामानुज के अनुसार ईश्वर सृष्टिकर्ता है। सृष्टि करने में 
उसे चित और अचित्‌ दोनो तत्वों की आवश्यकता पड़ती है चित और अचित्‌ 
दोनों उपकारण है जिनके सहारे ही ईश्वर सृष्टि करता है। सृष्टिकर्ता होने से 
ईश्वर सगुण कहलाता है। 
रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रत्म की दा अवस्थायें हैं-कारणावस्था और 

कार्यवस्था। कारण अवस्था सूक्ष्म और अविकृत अवस्था है। इस अवस्था में चित्‌ 
और अचित्‌ नाम रूप से विहीन होकर शुद्ध अविकृत अवस्था में निवास करते 
हैं। यह प्रलय की अवस्था डै। दूसरी अवस्था कार्यावस्‍्था है। यह सृष्टि की 
अवस्था हैं। इसमें चितु और अचित्‌ शरीरधारी हो संसार में प्रकट होते हैं। इस 
प्रकार जीव और जड़ जगत की पहली अवस्था सूक्ष्म और कारण अवस्था 
है। यही ब्रत्म की अव्यक्त प्रकृति है। जब अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होती है तो 
जीव और जड़ शरीरधारी बन जाते है। इस प्रकार नाना रूपात्मकम जगत की 
सृष्टि प्रारंभ हो जाती है जब जीव और जड़ शरीरघारी हो जाता है तो ब्रत्म भी 
सृष्टा (ईश्वर) बन जाता है। अतः ब्रत्म एक ही है। अपनी अव्यक्त अवस्था में 
वह कारण ब्रह्म है और व्यक्त अवस्था में कार्य ब्रह्म। 
ईश्वर का निरूपण और उनकी पाँच भूतियाँ : 

प्रस्तुत प्रतिपाद्य का विवेचन सर्वदर्शन संग्रह के आधार पर किया जा रहा है। 

वासुदेव: परं ब्रह्म कल्याण गुण संयुतः 
भुवनानामुपादानं कर्ता जीवनियामक:।। 

जगत का रचयिता और उपादान कारण भी (प्रकृति के रूप में सूक्ष्मशरीर 
धारी) पुरुषोत्तम (परमात्मा) है जो ईश्वर शब्द का अर्थ है तथा जिसे वासुदेव 
आदि शब्दों के द्वारा जानते हैं। यह भी कहा गया है। कल्याणकारी गुणों से भरे 
हुये वासुदेव ही पर ब्रत्म वे भुवनों के उपादान कारण है निर्माता है तथा जीवों 
के नियामक हैं। 

वे ही वासुदंव सबसे अधिक दयालु, भक्‍्ताो से वात्सल्य प्रेम रखने वाले 
तथा सर्वोच्च पुरुष है, अपने उपासकों के गुण के अनुसार विभिन्‍न फल देने के 
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लिये अपनी लीला दिखलाते हुये वे अची, विभव, व्यूह, सूक्ष्म तथा अन्तर्यामी इन 
भेदों के कारण पाँच रूप में अवस्थित रहते हैं। 
तवाची नाम प्रतिमादय:। रामाद्यवतारों विभव:। 
व्यूहश्चतुर्विधा वासुंदेव संकर्षणप्रद्युम्नानिरूद्ध संज्ञक:। 

अर्चा : प्रतिभा आदि का कहते हैं। घर में या देवमन्दिर में चौराहे पर या 
खेत में देवता के रूप में पूजित-प्रतिष्ठित पत्थर, धातु आदि की मूर्तियों का अर्चा 
कहते हैं। यह भी ईश्वर का ही एक रूप है। इन प्रतिमाओं को सूक्ष्म और दिव्य 
शरीरयुक्त परमात्मा अपना शरीर बना लेता है। कहीं-कहीं अर्चाये स्वयं प्रकट होती 
हैं कहीं देवताओं, मनुष्यों या सिद्ध पुरूषों के द्वारा स्थापित होती है। 

विभव : राम आदि के रूप में अवतार का कहते हैं। विभव दो तरह का 
होता है मुख्य. और गौणा मुख्य विभव वह है जब परमात्मा स्वेच्छा से विशेष 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये साक्षात प्रकाट होते हैं। गौण विभव में आवेश 
के रूप में अवतार होता है जीवाधिष्ठित शरीर में कोई विशेष कार्य सिद्ध करने 
के लिये परमात्मा अपने रूप से या शक्ति से प्रविष्ट हो जाता है। परशुराम 
आदि में स्वरूप से ही आवेश होता मत्स्य, कर्म आदि दस अवतार विभव ही है। 

व्यूड : चार प्रकार का है- वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यम्न और अनिरुद्ध। उपासना 
करने के लिये तथा संसार की सृष्टि आदि के लिये परमात्मा ही चार प्रकारों से 
अवस्थित हैं। ज्ञान, ऐश्वर्य आदि उपयुक्त छह गुणों से वासुदेव पूर्ण है। ज्ञान और 
बल से युक्‍त संकर्षण होते है। प्रद्यम्न ऐश्वर्य और वीर्य से युक्त है और अनिरूद्ध 
में शक्ति तथा तेज है। संकर्षण का कार्य है शास्त्र का प्रर्वत्षक करना और संहार। 
प्रयुम्न धर्म प्रचार और सृष्टि करते हैं अनिरूदछध तत्व निरुषण और रक्षण के 
अधिकारी हैं। कभी-कभी आश्य व्यूह में (श्री वासुंदेव) छहों गुण देखकर दूसरे व्यूहों 
से अभेद बतलाकर तीन ब्यूहों का ही प्रतिपादन किया जाता है। 

सूक्ष्म : छहों गुणों से परिपूर्ण वासुदेव नाम के परब्रत्म का कहते हैं। गुणों 
से अभिप्राय है जिसके पाप नष्ट हो गये हैं इत्यादि। 

अन्तर्यामी : ये सभी जीवों का नियमन करते हैं। इनमें हरेक पहली मूर्ति 


की उपासना से पुरूषार्थ में बाधा पहुँचाने वाले पापों के समूह का नाश हो जाता 
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है। और तब भक्त को हर दूसरी मूर्ति की उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। 
(अर्चा के बाद ही विभव की उपासना हो सकती है और तब ही व्यूह की-इस 
क्रम से उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। एक-एक मूर्ति की उपासना से कुछ 


न कुछ पाप कट ही जाते हैं। 
4.5.]2 उपासना के पाँच प्रकार और मुक्ति : 


रामानुज भक्त दार्शनिक है। इनके अनुसार सर्वेच्च मुक्ति तो परमात्मा की 
प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से ही संभव है। वास्तव में रामानुज भक्ति 
का अर्थ एक व्यापक सन्दर्भ में ग्रहण करते है। यहाँ भक्ति का तात्पर्य भक्ति 
सहित ज्ञान है। 

वास्तव में भक्ति भगवान के प्रति निश्छल प्रेम है। ऐसी भक्ति तभी प्राप्त 
हो सकती है जब साधक शुद्ध चित्त हो। चित्त विशुद्ध तभी हो सकता है। जब 
सांसरिक विषयों के प्रति अनास्था और ईश्वर में अनास्था हडो। परन्तु बिना शुद्ध 
ज्ञान के सांसारिक विषयों में अनास्था हो ही नहीं सकती। उपनिषदों का कहना है 
कि ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है परन्तु यहाँ ज्ञान का अर्थ श्रुति का कोरा 
शब्द ज्ञान नहीं है। यदि सो होता तो वेदान्त पढ़ लेने के साथ ही लोग तुरन्त 
मुक्त हो जाते यथार्थ ज्ञान ईश्वर की ध्रुव स्मृति या निरन्तर स्मरण का कहते 
हैं यही ध्यान या भक्ति है और यही मोक्ष प्रदायक है। भक्ति, ईश्वर के प्रति शुद्ध 
प्रेम है भगवान का ध्यान और उनकी उपासना है। 

विशिष्टद्ैत वेदान्त में उपासना के पाँच प्रकारों को वर्णन प्राप्त होता है 
जिसका विवेचन “सर्वदर्शन संग्रह” के आधार पर निम्नानुसार है-अभिगमन, 
उपासना, इज्या, स्वाध्याय, और योगा देवमन्दिर या देवस्थान के रास्ते का साफ 
करना या लीपना अभिगमन है। गनन्‍्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य आदि पूजा की 
सामग्रियों को एकत्र करना उपादान है। देवता की पूजा करना इज्या है। अर्थ पर 
ध्यान रखते हुये मनन्‍्त्रों का जय करना, वैष्णव सूकक्‍तों और स्त्रोतों को पाठ करना, 


नाम का कीर्तन करना तथा तत्व का प्रतिपादन करने वाले नाम का कीर्तन करना 
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विशिष्टाद्वैत वेदान्त में उपासना के पॉच प्रकारों का वर्णन प्राप्त होता है जिसका विवेचन 
“सर्वदर्शन संग्रह” के आधार पर निम्नानुसार है। उस (ईश्वर) की उपासना पॉच प्रकार की 
होती है। अभिगमन, उपासना, इज्या, स्वाध्याय और योग। देवमन्दिर या देवस्थान के रास्ते को 
साफ करना या लीपना अभिगमन है। गन्ध, पुष्प,धूप,दीप,नेवेद्य आदि पूजा की सामाग्रियों को 
एकत्र करना उपादान है। देवता की पूजा करना इज्या है। अर्थ पर ध्यान रखते हुये मन्त्रों का 
जप करना, वैष्णव सूक्‍तों और स्त्रोतों का पाठ करना, नाम का कीर्तन करना तथा तत्व का 
प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है। देवता का ध्यान करना 
योग है। 
इस प्रकार उपासना रूपी कर्म से परिपूर्ण (अन्तर्यामी के) ज्ञान से जब (द्रष्टा का) अपने 
कर्मो को देखना समाप्त हो जाता है तब ईश्वर में निष्ठा रखने वाले भगवान के भक्त को भक्त 
वत्सल, परम दयालु पुरूषोत्तम अपना वह पद देते है। जिसमें ईश्वर के यथार्थ रूप का अनुभव 
करने के अनुरूप अपरिमित आनंद प्राप्त होता है और जहाँ से फिर आवृत्ति (ए०ए्ा॥) नहीं 
होती है। 
“मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गताः | 
स्वभकत वासुदेवोषि सम्प्रत्यानन्द मक्षयम्‌ 
पुनरावृत्ति रहित॑ स्वीयं धाम प्रयच्छति | | 
मुझे पाकर महात्मा लोग पुनर्जन्म रूपी अस्थिर दुःख भण्डार में प्रवेश नहीं करते है। वे सबसे 
ऊँची सिद्धि पा लेते हैं। 
वासुदेव भी अपने भक्त को पाकर अक्षय आनन्द के रूप में अपना स्थान प्रदान करते हैं 
जहॉ से फिर लौटकर आना नहीं है। 
शब्दावली 
एक पक्षीय आश्रितत्व- माया ब्रह्म के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है पर ब्रह्म माया से पूर्ण 
स्वतन्त्र है। इसे एक पक्षीय अश्रितत्व की संज्ञा दी जाती है। 
माया अनादि है- इसका तात्पर्य यह है कि माया ने कब से जीवों को ग्रस्त कर रखा है 
इसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। 
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आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति-- अपनी आवरण शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के वास्तविक 


स्वरूप पर पर्दा डाल देती है और विदक्षेप शक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर नाना रूपात्मक 
जगत को प्रक्षेपित करती है। 


ब्रहमम जिज्ञासा- ब्रह्म के स्वरूप प्रकार तथा उसकी प्राप्ति के उपाय आदि के बारे में जानने 


की इच्छा की ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। 


वेदान्त-- वैदिक विचारधारा का चरम विकास जिस साहित्य में पाया जाता है उसे वेदान्त 


कहते है। 


अपरिमित- जिसकी कोई सीमा न हो। 


आवृत्ति- दुबारा होना या लौट कर आना। 


प्रश्न सं0-॥ 


प्रश्न सं0-2 


प्रश्न सं0--3 


प्रश्न सं0--4 


प्रश्न सं0--5 


प्रश्न सं0--6 


प्रश्न सं0--7 


सूची प्रश्न 
'वेदान्त सूत्र' ग्रन्थ का परिचय देते हुये इसके विषय वस्तु पर प्रकाश डालिये। 
आचार्य शंकर ने विज्ञानवादी बौद्धों के मत विज्ञान ही आत्मा है' का किस प्रकार 
से खंडन किया है ? वर्णन कीजिये | 
नेयायिकों के भ्रम सिद्धान्त का आचार्य शंकर द्वारा किये गये खण्डन की समीक्षा 
कीजिये | 
आचार्य शंकर के त्रिविध सत्ता विषयक सिद्धान्त की विवेचना कीजिये। जगत 
की सत्ता किस कोटि में आती है? उदाहरण सहित समझाइये | 
अद्वेत वेदान्त में वर्णित जगत विचार पर एक निबंध लिखिये। 
आचार्य शंकर माया के माध्यम से जगत की सृष्टि कैसे करते हैं ? विवेचना 
कीजिए | 
शंकर के मायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुये इस सम्बन्ध में 
रामानुज की आपत्तियों का निरूपण कीजिये | 
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प्रश्न सं0--8 
प्रश्न सं0--9 


प्रश्न सं0-40 


प्रश्न सं0-॥ 


प्रश्न सं0-2 


प्रश्न सं0--3 


प्रश्न सं0--4 


प्रश्न सं0--5 


प्रश्न सं0--6 


प्रश्न सं0--7 


शंकराचार्य के 'ब्रह्म्म विचार" का निरूपण कीजिये। 

आचार्य रामानुज के 'सृष्टि विचार' की व्याख्या कीजिये। 

रामानुज के अनुसार चित्‌ अचित क्या है ? और इसका ब्रह्म से सम्बन्ध का 
निरूपण कीजिये | 


प्रदत्त कार्य 
भारतीय दर्शन में वर्णित प्रमुख भ्रम विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिये। 
मायावाद सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें बताइये। क्या शंकर माया के माध्यम से 
जगत की सच्ची व्याख्या कर पाते है ? स्पष्ट कीजिये | 
अपने पूर्ववर्ती विचारों का निर्ममतापूर्वक खंडन करने के उपरान्त ही शंकर अपने 
मत की स्थापना करते है। शंकर द्वारा प्रतिपादित भ्रम सिद्धान्त के सम्बन्ध में 
इस तथ्य की विवेचना कीजिये। 
“ज्ञानोत्तर भक्ति असंभव है” शंकर के इस विचार को स्पष्ट कीजिये। 
आचार्य शंकर के दर्शन के आधार पर ब्रह्म, ईश्वर, और जीव के स्वरूप की 
व्याख्या करते हुये इनके आपसी सम्बन्ध का निरूपण कीजिये | 
दार्शनिक जगत को रामानुज के योगदान का मूल्यांकन कीजिये। 
भक्ति और प्रपत्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। 


रामानुज के इस विचार का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये। 
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उपयोगी ग्रन्थ 


गटर है ) सर्वदर्शन संग्रह: भाष्यकार डॉ0 उमाशंकर 'शर्मा' चौखम्भा विद्या भवन वाराणसी | 
(9) अद्वेत वैदान्त की ताकिक भूमिका- डॉ0०0 जगदीश सहाय श्रीवास्तव, किताब 
महल, इलाहाबाद | 
(3) समकालिक अद्दित चिन्तन- डॉ0 जितेन्द्र शर्मा। 
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